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उत्तर प्रदेश जल-संभरण तथा सोवर व्यवस्था (संशोधन) प्रधिनियम, 1978 
4 [उत्तर प्रदेश िनियम संश्णा 28, 1978 |] | 


(भ्भारत का संविधान! के श्रनुच्छेद 200 के म्रन्तगंत राज्यपाल ने दिनांक 16 सितम्बर, 1978 ई0 
ो श्रनुमति प्रदान कौ तथा उत्तर प्रदेशीय ्रसाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट के भाग ] खण्ड (क) 
दिनांक 18 सितम्बर, 1978 ई0कोप्रकाशितहुश्ना 1) | 


_ [उत्तरप्रदेश विधान सभाने दिनांक 31 श्रगस्त, 1978 ई0 तथा उत्तर प्रदेश विधानं परिषद 
दिनांक 9 सितम्बर, 1978 ई0 की बैठक मे स्वीकृत किया । | | 


| उत्तरप्रदेश्नल-संभरण तथा सीवर व्यवस्यः श्रधिनियम, 1975 क1 संशोधन करने केलिए 
(४ क प्रधिनियम 
भारत गणराज्य क उन्तीसवं वषं मं निम्नलिखित श्रधिनियम बनाया जाता हैः-- 


। संक्षिप्त नाम ` 
1--( 1) यह श्रधिनियम उत्तर प्रदेश जल-संभरण तभा सीवर श्यमस्था (संशोधन) भ्रधिनियम, श्रौर प्रारम्भ 
978 कहा जायगा । | | ५ 


(2) यह 1 श्रगस्त, 1978 को प्रवृत्त समन्षा जायगा । 


_ [उदेश्य श्रौर कारणोंके विवरण कं लिए कृपया दिनांक 24 ्रगस्त, 1978 ई का सरकारी 
धारण गजट कं विधायी परिशिष्ट कं भाग 3-खण्ड (क) देखिये । ] . 


{८८ 25 2०५86 





पत्तर प्रदेशा 
भ्रधिनियम सस्या. 


43, सन्‌ 1975 


 , संशोधन 


की धारा 1 का 
संशोघन 
चारा, 4५ का 
धारा 18 का 
संशोघनं 
धारा 19 के 
स्थान पर नयी 
धारा का रखा 
जाना | 
धारा 20 कै. 
स्थानं पर नयी 
घ्ारा का रखा 
जाना 
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2--उत्तर प्रदेश अल-सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था प्रधिनियम, 1975 की, जिसे श्रागे मूलं 
प्रधिनियम कहा गया, धारा 1 मे, उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दीं 
जायगी, भ्र्थात्‌-- ` | | 


५(3) इसे 18 जून, 1975 से.प्रवृत्त समज्ञा जायगा ।' ` 
3--मूलःश्रधिनियम की धारा 4मे-- 


 _ (एक) उपधासा[ (2) मे, खंड (छठ) मे, शब्द “तीन? के स्थान पर शब्द "पांच 
रख दिया जायगा ; 


(दौ) उपधारा (4) के स्थान परु निम्नलिखित उपधारा रख दौ जायगी, ग्रथ्‌ 


“(4) निगम की बैठक मँ स्वयं उपस्थित होने के बजाय बैठक मेँ उपस्थित 


होने के लिए, उपधारा (2) के खंड (ग ) या खंड (घ) में निरिष्ट सदस्य श्रपने 
विभाग मे उप सचिव से श्रनिम्न पद के किसी ग्रधिकारी को, उक्त उपधारा 
के खंड (ङ) मेः निदिष्ट सदस्य श्रपने विभाग मे उप निदेशक से श्ननिम्नपदके 


किसी श्रधिकारी को भ्रौर उक्त उपधारा के खंड (च) मेँ निदिष्ट सदस्य श्रपने 


विभाग में संयुक्त निदेशक से अनिम्न पद के किसी अधिकारी को, प्रतिनियुक्त कर 


धे 


सकता है । इस प्रकार प्रतिनियुक्त श्रधिकारी को बैठक की कायवाहियो मे भाग 
लेने का भ्रधिकार होगा श्रौर मत देने का भी श्रधिकारी होगा 


--मूलःश्धिनियम की धारा 18 मे, उपधारा (3) म शब्द “जल संस्थान'' के पश्चात्‌ कै 
शब्द “जो धारा 20 की उपध्ारा (1) या [उपधारा (2) मे निदिष्ट जल संस्थान नहो, रखं 
दिये जार्येगे । | | 7 

§--मृल भ्रधिनियम की धारा 19 के स्थान,पर निम्नलिखित धारा रख दी जायगी, प्र्थात्‌-- 


“19--राज्म सरकार श्रधिसूचना द्वारा यह निदेश दे सकती है कि एसे 
| ग्रामीणक्षेत्नो मे, जो 4 मे विनिदिष्ट हों रौर जिनके 
जल संस्थान केरूप लिए धारा 18 के अधीन कोई जल. संस्थान स्थापित न किया 
मे जल निगम गया हो, इस प्रधिनियम के उपबन्धों के ग्रधीन जल संस्थान कीं 
| | सभी या किन्हीं शक्तियो, क्तव्यों ग्रौर कृत्यो का प्रयोग, पालन 
या सम्पादन जल निगम द्वारा किया जागगा श्रौर तदुपरान्त ेसी शक्तियो, कर्तव्यो या 
कृत्यो का प्रयोग, पालन या सम्पादन करने के प्रमोजना्थं जल निगम को जल संस्थान 
समक्षा जायगा श्रौर एसी अधिसूचना के दिनांक को जल संस्थान के गठन का दिनांके समर्ञा 
जायेगा 1 | | त 
 6--मृल ्रधिनियम की धारा 20 केस्थान पर निम्नलिखित धारा रख दौ जायगी, प्र्थात्‌-- 
 “‰0-- (1) नगर महापालिका के स्थानीय क्षेत्र पर श्रधिकारिता के लिए गल्ति जल- 
१ संस्थान मेंएक श्रध्यक्ष, जौ नगर महापालिका का नगर प्रमुख 
गठन , ~. निम्नलिखित क ध # . ॐ गे इ # 1 
४ + पदेन) होगा, श्रौर लित श्रन्य सदस्य होगे, अर्थात्‌ः-- 
(क) एक महाप्बन्धक, जिसे राज्य सरकार के भ्रनुमोदन से निगम द्वारा नियुक्त 
` किया जायगा, जो प्रशासकीय अनुभव ग्रौर जल-संमरण श्रौर सीवर व्यवस्था 
संबधी कार्यो का भी अनुभव रखने वाला श्रहित श्रभियंता होगा; 


(ख) स्वास्थ्य सेवा का एक संयुक्त निदेशक, जिसे स्वास्थ्य सेवा निदेशक, ` 


उत्तर प्रदेश द्वारा नाम निदिष्ट किया जायमा; | 


(ग) नगर महापालिका के तीन] सभासद, जिन्हे राज्य सरकार दारा नाम: 


` निदिष्ट किया जायगा; | 
(घ) निगमकेदोप्रतिनिधि; 
(ङ) निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश; ` 
(च) नमर महापालिका केमुख्य{नगरं प्रधिकारो । 


(2) म्युनिसिपल बोड के स्थानीय क्षेत पर्‌ ग्रधिकारिता का प्रयोग करनेके लिए गठित 


जल संस्थान से एक श्रध्यक्ष जो म्युनिसिपल बोडे का प्रेसीडेंट (पदेन) होगा, प्नौर 
निम्नलिखित श्रन्य सदस्य होगे, ब्र्थात्‌ -- | | | 


(क) एक महाप्रबन्धक, जिसे राज्य सरकार कं परनुमोदन से निगमद्वारा 
नियुक्त किया जायगा, जो प्रशासकीय श्रनुभव श्रौर जल-सम्भरण्‌ ग्रौर सीकर 


व्यवस्था संबंधी कार्यो का भी श्रनुभव रखने वाला श्रहित श्रभिय॑ता होगा; 
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(ख) जिला मजिस्टेट क ग्रधीनस्थ कोई श्रधिकारी, जिसे जिला-मजिर्टरट द्वारा नामः | 
 निदिष्ट किया जायगा; | 


(ग) निगमकेदो प्रतिनिधिः; 


(घ) उस जिले का, जहा जिले का प्रधान कार्यालय स्थित हौ, उप मुख्य चिकित्सा 
म्रधिकारी (स्वास्थ्य) 


(ङ) एक भ्रधिकारी, जिंसे स्थानीय निकाय निदेशक, उत्तर प्रदेश दारा नाम-निरदिष्ट 
किया जायगा; 4 


(च) स्युनिसिपल बोडे कंदी निवषचित सदस्य. लिन्द राज्य सरकार दवारा नाम निदिष्ट 
किया जायगा । 


(3) किसी अन्य जल-संस्थान म राज्य सरकाः द्वारा नियक्त एक श्रध्यक्ष होगा प्रौर 
निम्नलिखित श्रन्य सदस्य होगे, श्रथत्‌-- | | 


(क) उसं जिले का, जहां जल-सस्थान का ब्रधान कार्यालय स्थित हो, कलेक्टर, पदेः 


(ख) सामुदायिक विकास विभाग {का अयेष्ठतम श्रधिकारी जिसका मुख्यालय जलं 
संस्थान के क्षेरान्तगेत हौ; 


(ग) एक महाप्रबन्धक, जिसे राज्य सरकार क ग्रन॒मोदन से निगम द्वारा नियुक्त 
किया जायगा जो प्रशासकीय श्ननुभव ग्रौर जल्‌-सभरण ग्रौरं सीवर व्यवस्था संबंधी कार्यो 
कारी श्रनभव रखने वाला ्रहित श्रभियंता होगा; 


(च) निगम केदो प्रतिनिधिः; 


(डः) जल संस्थान कौ श्रधिकारिता कं. श्रन्तत्‌ ब्रान वाले प्रत्येक जिले के स्थक्रनीये 


निकायो के निर्वाचित ब्रध्यक्षोया सदस्यो मसे राज्य सरकार द्वारा नाम-निदिष्ट एक 
व्यक्ति 


प्रतिबन्ध यह्‌ है कि जहां जल-संस्थान कौ ग्रधिकारिता के भ्रन्तम॑त श्रानं वाले जिलोकी 
संख्या पांच से कम है वहां एेसे नाम-निदिष्ट व्यतितयों की संख्या पांच होगी भजिनमं से 
प्रत्येक जितेसे कम से कम.एक व्यक्ति होगा; 


(च) उस जिले का, जहां जल-सस्थान क मू्यालव स्थित हो, मुख्य चचकित्स) 
ग्रधिकारी 1 


५ 7--मूल श्रधिनियम कौ धारा 25 मं, उपधा (2) मे, खंड (6) मे, निम्नलिखित प्रति- 


। धारा 25 का 
धृन्धाट्मक खंड बढा दिया जायगा, श्र्थात्‌ :-~ 


संशोधन 


“प्रतिबन्ध यह्‌ है किटरिफ,लेगाने या उसम सशादधन करनं का विनिश्चय नहीं किया 
जायगा जब तक किएेसी नोटिस, जो विहित कौ जाय, दनं के पश्चात्‌ लाय गय विष 


प्रस्ताव को जल-संस्थान की कृल सदस्य संख्याकं दो तिहाई के वैहुमतसें पारितनेकर 
दिया गया द्धे), | 


8--मल श्रधिनियम की धारा 49.म,-- धारा 49 का 


संशोधन 
एक) उपधारां (2) के पश्चात्‌ निम्नलिःखते उपधाया बद्र ट 'जःगमी, श्र्थातः- ४ 


^( 2-क ) यदि किसी समथ राज्य सरकार का समाधानहौ जाय कि किरी 
जल-संस्थान या स्थानीय निकाय ने, यथास्थिति, जल-सम्भरण या सीवर व्यवस्था संबंधी 
सेवाश्नो या दोनों का कु्रबन्ध किया है, या उसकी सम्पत्ति को हानि पहंचाथी ह तौ वह्‌ 
जल-संस्थान या स्थानीय निकाय को स्पष्टीकरण का श्रवस्वर दनं के पश्चत्‌ ध्रादश हास 
टस जल-सस्थान यः स्थासीय निकाय ध्यै, जल-संभरण या सीवर-व्यवस्था संबंधी 
तेवां का श्रन्तरण सीधे निगम को करसकती हं, प्रौरणएेस्रा ्रदेश तीन वषे 


ग्रनधिक रेसी श्रतधि केलिए प्रभावी होगा जौ राज्य सरकार द्वारं विनिदिष्ट की 
जायं : | 


प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार ग्रपने मूल श्रादेण कं काययल्वियन की श्रव 


को.समय-समय पर श्रादेण द्वारा इस प्रकार वडा सकतीहं किणेसी वृद्धि कौ कुल 
श्रवधिदो वषैसे ग्रधिकनदहो। 


दो)" उपधारा (3) मेँ, शब्द, कोष्ठकं श्रीर प्रक "उपधारा (1) कं उपबन्ध 
स्थान पर शब्द, कोष्ठक, श्र॑कं श्रौर श्रक्षर “उपधारा (2) या उपधारा (2-क) 
खपवन्धौ'' रख दियं जयेगे । 


। # 





क 
क 
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(तीन ) उपधारा ( ७ मे, शष्द, कोष्ठक श्रौर ग्र॑क “उपधारा (2) के श्रधोन'" के स्थान ॥ 
पर शब्द, कोष्ठक, प्रक श्रौर प्रक्षर “उपधारा (2) या उषधारा (2-कं) कं श्रधीन' रख । 
दिय जायंग । 


9--म्‌ल श्रधिनियम की धारा 99 मं-- 


(क) उपधारा (2) मे शब्द श्रौर श्रक ““ 15 श्रणस्त, 1976 क स्थान पर शब्व प्रीर 
भ्रंक “30 सितम्बर, 19 78" रख दिये जायेगे ; 


(खे ) उपधारा (3) निकाल दी जायगी । व 


` 10--जहां जल संस्थान की शक्तियां मूल श्रधिनियम कौ धारा 19 के, जेसी कि बह इस 
श्रधिनियम कं प्रारम्भके पूर्वं थीं श्रधीन नगर महापालिका को श्रदत्त कर. दी गयी ही, बहा 
महापालिका इ स श्रधिनियम द्वारा मूल श्रधिनिणम से किये गये किसी संशोधन के होतेहृएमभी, एसी 
शक्तियों का तब तक प्रयोग करती रहेगी जब तकं कि इस प्रधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल 
श्रधिनियम कं उपबन्धो कं श्रधीन एसी नगर महापालिका के स्थानीय क्षेत्र पर ्रधिकारिता वाले जल 
संस्थान का गठन न कर विया जाय। | ा 


11-- (1) उत्तर प्रदेश जल संमरण तथा सौवर व्यवस्था (संशोधन) श्रध्यादेश, 1978 उत्तर प्रणी 


| अध्यादेश | 
ध ३. क 1 ह  . संख्या 11, 
(2) एते निरसन के होते हुए भो, उकत श्रध्यादेश दवारा यथा संशोधित मूल शरधिनियम कं सन्‌ 1978 
प्रधीन कृत कोई काथं या कार्यवाही इस श्रधिनिथम द्वारा यथ! संशोधित मूल श्रधिनियम कं ततसमान न 
उपबन्धों के श्रधीन कृत कायं या कार्यंवाहौ सभक्ली जायगी, मानों इस ॒श्रधिनियम कं उपबन्ध सभी 
सारभूत समय पर प्रवत्त थे + 9 ५ य ^ ५ 


 एतदद्वारा निरत्तित किथणा जाता है । 


पी0 एस 0 य्‌० पो0--ए० पी0 405 सा0 (विधा ०)-5-3-79-(3975)-1979-18241 5098 (मेक0)। 
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